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लेखक-नचिकेता 
— i: 
उकहकाकाके जखन वर मिळळेन्हि जे ओ अमर दैताह तखन सोच- 
:- छथिन्द् जे पहिने तीर्थ सब मे घुमना चाही । कियेक तँ तीर्थाटन मे मरे के 
४ डर नदि छेक, जे ताहि डरे घरक कोनमे घसियाओल रहताह अथवा ई 
.. सोचताह तीर्थं घुमंत घुमैत जों जीवन वीति जाय त' भोग करव कोना ! 
` तें लोटा-कम्बळ ल केए चलि देळन्हि:। 
जखन ओ. बोतळाक ढुआरि द्‌ कय.चलि जाइत छलाह तखन बोला 
`` पाछाँ.सँ टोकि देलक, “ऐं.ओ ऊकसूकाका 
, उकखू कका तमसा कए गरजि उठळाह “ऐ' रे, तोरा हम हजार वेरि कहि 
: देलियो जे हमरा पाछाँ सँ नहि टोकी; तेयो.तों बात नहि वमेत छही”? । 
उकरू काकाक मिजाज गरम देखि बोतळ बाजल, “ओते कियक गोसबंत 
` छी कका.? हम अहां लेळ कतेक कीमती बनारसी तमाकुळ मंगोने छलहुँ । 
तमाकुळक नाम सँ उकरूकाकाक संनक आगि मे पानि पड़ गेळन्हि । 
ओ विहुँसत बजलाह, “सांचे कि मुट्ठे ” ? 
` बोतल दुबु कान पकड़ि बजलाह, “राम राम ! हम कि कहियो अहाँ सँ 
कूठ वाजि सकत छी ! एहन वातं हमरा जुनि बाजू |” कदत कहेत ओकर 
आंखि डवडवा एलेक । नोर. देखि कए उकरू कका स्थिर नहि रहि 
सकेत छलाह । ई अहाँ उकरू ककाक दोप मानू वा गुण । 
ओ निकट आवि पुतः पुनः प्रतिश्रुति देत किरिया खायत एहन बात बाज- 
वाक प्रायश्चित करेत छलाह। जा ओ वोतळक निकट ऐलाह, वोतळ चट 
दर हुनक हाथ पकड़ि कर हँसि कए कहलक, "आव कडू कका, की आवि- 


कार क न & «3 हल रे ळं 
प्कार करे लेळ अहां भोरे भोर दरवर मारेत छलों ? 

उकहूकका भटका मारि हाथ छोड़ा कए बाजळथिन्ह, “अही लेल तों 
हमरा बजा आनछळ ! 


। 
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८आ--हा-ह्ा + तमसाऊ जुनि ; बस्‌ ने” । कहिं कए बोतल धूरा 
झाडि कए बेले के इङ्गित करत हुनका हाथ मे हुका धरा दछ । उकरू- 
कहा आएाम सँ वैसि क वाजळथिन्द “दम जखन आइ गाळी मे दतमैन 
करेत छळहै तखन भगवान राम आवि कए हमरा वरदान दियं चाहलन्हि । 
हम पहिल पहिल राजी नहि भेलहुँ ।' जखन ओ बहुत नेदोरा-पाँती करे 
ळगळाह' तखन हम अमरत्वक वर सांङ्गळ' । 
“सांचें कद्देत छी !” | ' 
बोतलक प्रश्न सँ फेरो तमसा कए कका कहलछथिन्ह “सांच नहि. त कि 
मूठ वाजि रहळ छी !” R 
बोतळ कहलक “हमहूँ ओहि समय गेल छलहुँ तं कदैत' छी ।” . 
तों कि हमरा मुद्रा सोचत .छै.? 
`“ नहि नहि से करियेक १ कनिक आरो तमाङुल लेल जाय । 
ज्ञा कका तमाकुल लेत छथिन्ह बोतल वाज॑ल, “ऐ. ओ कका, अहीँ त 
बाजने रही-'जे मनुष्य अछि अमृतस्य पुत्राः। तखन अहा कियक अमरत्व 
चाहळ !. अहाँ त एहन भूल नहि करि सकत छी । एहेन बड़बकी त... 
“की, तों हमरा वृड्वक कहलें ? रह, आइ तोरा ...-- 
वाक्य असमाप्ते रहते वोतळ बाजि उठळ, .“तमसाउ जनि। हम 
अहांक ओ सुद्भरना जमीन छोड़ा देव मोफतें मे” । 
म ओतेक लोभी नहि. छी ~ ई. कहि..उकरू.. कका चलि देळन्हि 
` अनिर्दिष्ट दिशाक लेल । 
पसच एक त घरक चिन्ता आ दोसर दुपहरियाक रौद हुनका एकटा 


छतरमे विश्राम करवा लेळ वाध्य क देलकन्हि । किछु देर बाद ओ 
निम्न पढ़ि गेछाह आ सपना देखे छागलन्हि । 

ओ भारतक राजधानी दिल्ली मे विचरण क? रहल छलाह। 
त्रमैत-चमैत राष्ट्रपति-मवन ळग ठाढ़ भ ' गेछाह। ओतय देखेत छथि जे 
बड़ मारी मेळा जकाँ छागळ अछि । भिस्सम-सिस्स पडि रहल अछि । 
पुछलथिन्द त पता ळागळन्हि जे प्रवेश पर कोनो प्रतिबन्ध नहि छंक। बड़ 
कौतुक हेवाक संभावना छक । एक कियो महान्‌ गुणी आयळ छथि ; परम 
सिद्ध छथि। ओ राष टूपति ळग जा कए एक अदूसुत घोषणा के आयळ 
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छथि। हुनक ई दावा छन्हि जे हुनका एहन क्षमता छन्हि कि ककरहु माथ 
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मे सुळफा भोंकि देथिन्ह तँ ओकरा पतो धरि नहि चलतंक आ ” आकर 


- साथ सँ केवळ बुद्धि टो निकलि जेतेक । राष्टूपति आश्चर्यचकित छलाह । 


हुनका कोतुक देखवाक इच्छा भेळन्दि | ओ बुद्धिमान जानि कतिपय 
मेथिल मंत्री तथां प्रसुख एंम० पी० के बजोलथिन्द | हुनका विश्वास 

/ Se ~ ~ 8 । [a £] 
छळन्हि जे मेथिल सँ बढ़ि कए बुद्धिमान कियो भ ' नहि सकत छाि। ते 


. हुनकहि लोकनि कें वजा ओळ गेल छलन्हि । जनता मे सेहो उत्सुकता बडि 


गेल छुलेक |. ओ गुणी पुरुष तखन भाला पर भाछा चळाबै लगलाह्‌ । 
ळ्‌ डाब छ 


` भाछा सन द? कए हुनका सभक माथ सँ निकलि जायत छळ; किन्तु एकहु 
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बुन्द्‌ रक्त नहि खसेत्‌ छुलेक , ताहू सँ बढ़ि कए आश्चयंक विषय ई जे ओ 


मन्त्री तथा एन० पी० छोकनि दाँत निपोड़ेत सव उपस्थित जन-समुदाय के 


सलाम करेत कानि रहदळ छळाह। .पुछला पर कियो सारक लेल लाइसेंस 
तथा कियो बेटा भातिज लेळ नौकरी माँगि रहल छलाह । हुनक कायरता 
तथा आँखिक दहो-बहो नोर देखि लोग, स्तम्भित छछ। लोक सवके 
सब से वेसी आश्चय त एहू लेळ भेलेक जे ओ सब अपन-अपन सातृभाषा 
तथा चिन्हा परिचय धरि भूलि गे छलाह । *. 

उकरू कका कें इच्छा मेंलन्हि जे ओहो काने ळागयि ; कि छगळहि 
हुनक निन्न टुटि गेळन्हि। जागितहि ओ सब सँ प्रथम अपनहि माथ हँसो थें 
छगङाह। सव किछु ठीकहि बुझि पड़छन्हि। ओ तीर्थ-यात्रा छोड़ि 
छगलहि दौड़ळ ऐलाह बोतछाक घर दिस। ओकरा गप्प सुनबेक लेळ 
मन अहुरिया काटि रळ छळन्हि।  --क्रमशाः ` 


ब्यंग्य-विनोद | 
सुन्दरी कली के देखळन्हि तँ कळी खिल गेल , ओ चाय के देख- 
छन्हि सँ चाय क प्रचार घर-घर मे भए गेछ, सुन्दरी साछ दिख 
देखलन्हि से माछ क दाम दुगुन भए गेल , सुन्दरी पाथर दिस देख- 
ळन्हि तँ पाथरक पूजा होसय लागल , सुन्दरी परमात्मा दिस देख- 
ळन्हि तँ परमात्माक पूजा संसार भरि मे होमय लागल, किन्तु 
सुन्दरी जखन मनुष्य दिस देखळन्हि त॑ मनुष्य पागळ भए गेल । 


